petoधरpanmarjanm bavmahdalannerba para श्रेया, करब चंद्रिका विदरण विद्या बधु
जीवनम, आनदामबुधिबरधनम प्रति पदम परणामृताबस्वाधनम सर बात, मश न पनम, परम विजयते
श्री कृष्ण सन की तनम न मा कमल ना नम कमल माल नम कमल पा दा है नमस्ते कमाले क्षण
यों, ब्रह्मा नम विदधाति पूर्वम, जोब, बेदाम शचौप्रहिनोतितसमाई तगगंहदेवमात्म
बुद्ध प्रकाश mucोरबईशरणमहम प्रपद, अनंत सौंदर्ज माधुर सौसू्यसकुमार्ज सुधा सिंधु
बलबंधु तत्व जिज्ञासु जीवात्माओ थोड़ी देर हरिनाम, संकृतन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा
सुनी होगी भर हो पा का आज भी हर दे पा बोलिए बिंदा तिहारी लाल की अब आप लोग सावधान
हो जाएं आज 1 भक्त ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा है कि आज भागवत सुनाइए भागवत आप
लोगों ने भी नाम सुना होगा श्रीमद भागवत हमारे देश में प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ बहुत
प्रचलित हैं गीता भागवत रामायण वेद और शास्त्र के जानने वाले या उस पर प्रवचन देने
वाले लोग नहीं हैं तो भागवत का नाम सब लोग जानते हैं ठीक हैं भागवत सुनाएंगे लेकिन
पहले ये समझ लीजिये कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन और भागवत सुनने का अधिकारी कौन
हमारे हिंदू धर्म में जितने ग्रंथ हैं वेद से लेकर रामायण तक सब में अधिकारी का
स्वरूप बताया गया है सबसे नीचे आ जाइये तुलसी कृत रामायण इसमें भी अधिकारी का
वर्णन है जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन को साथ तिन कहमा न स आगम आती जिनहिन
प्रिय रघुनाथ 3 शर्त आपकी श्रद्धा हो अर्थात रामायण भगवान, राम आदि पर पूर्ण फे
सेंट परसेंट उसको श्रद्धा कहते हैं और किसी महापुरुष का साथ हो कि जहाँ कहीं डाउट
हो उससे पूछ लो और रघुनाथ जी इतने प्यारे लगे कामी नारी प्यारी जिम ये 3 शर्तें
पूरी करो तो रामायण पढ़ो या सुनो अन्यथा बुद्धि में उल्टा ज्ञान आ जाएगा उलटा है
क्या रामायण में लिखा है पद में 18 बंदर 18 पद्म तो बानर सेना पति थे अरे 18 पद्म
कितना होता है अरब 10 अरब अरब 10 अरब ऐसे मजाक बनाया जायेगा फिर बाहर से या भीतर
से तो रामायण में इतना बड़ा अधिकारित्व है तो फिर गीता में वहाँ भी इन
तपसताएनभकताहकदाचन बे बात नच मान जो भ्यसुयति जो भक्त न हो उसको गीता मत सुनाना और
वो गीता पढ़े भी न जो तपस्वी न हो उसको भी न सुनाना जो जिज्ञासु सुरुषुनहो उसको भी
न सुनाना तो ऐसा तो कोई अधिकारी करोड़ो में मिलेगा और आज कल तो खूब गीता छोटे छोटे
बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही सब ग्रंथ अधिकारित्व की अपेक्षा रखते हैं अब चलिए भागवत के
विषय में इदम भागवत नाम पुराण ब्रह्म सममित भागवत प्रथमस्कंद का त्रतीय अध्याय का
चालीसवाँ लोक ये भागवत ग्रंथ जो है ब्रह्म सममित ब्रह्म के समान हैं ब्रह्म का 2
अर्थ होता है 1 तो भगवान और दूसरा वेद वेद के समान हैं ये जो सम्मान वेद को
प्राप्त है वही भागवत को प्राप्त है बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है ठीक है सर्व बेले
तिहास नाम सारम सारम समुद्र तम प्रथम गंध के तीसरे, अध्याय का बयालीसवा लोग सब
वेद, सब शास्, सब गंध के सार को निकाल कर ये भागवत बनाई गई है वेदव्यास ने महाभारत
बनाया 1 लाख लोग और पुराण बनाये सब 4 लाख स लोग तो 18 हजार शलोक का ग्रंथ है
श्रीमद भागवत तो सब जब बना चुके हो भागवत नहीं बनाया उसके पहले गीता बनाया महाभारत
बनाया सत्र पुराण बनाये बेद बेदान सुसना गीता या अप कर औपरितापबतिब्या से
मुयत्यज्ञान सागर इतना ग्रंथ बना डाला और अशांत है जल रहा है अंता करण और अज्ञान
के सागर में डूब रहे हैं अशांत हैं टेंशन हैं इतना ग्रंथ बनाने के बाद 3 साल में 4
लाख लोग लिखवा दिया सब ग्रंथ बन गए और फिर भी अशांत और स्वयं सोचने लगे नारद जी ने
भी आकर कहा भवतानुदिताप्रायम यशो भगवतो आपने श्री कृष्ण लीला और भक्ति का विषय
नहीं लिखा महाभारत में आपने कर्म कर्म धर्म धर्म बना श्रम धर्म कर्म सकाम धर्म
कर्म यही लिखा तो ऐसे ही संसार में मनुष्य आ सकता है आपने सकाम कर्म लिख करके उसको
और डुबो दिया तो श्री कृष्णलीला और भक्ति तत्व का विशद विवेचन कीजिये तब शांति
मिलेगी आप पहले कंद के पांचवें अध्याय का आठवां लोक और रियलाइज किया व्यास जी ने
किंबा भागवताधरमानप्रायण निरुपिता प्रिया परमहंसा प्रिया जो परमहसं को प्रिय है
माइक को प्रिय हो तो मूल्य बात है जो माया जीवन मुक्त अमलात्मा, परमहंस है उनको जो
प्रिय हो और भगवान को भी जो प्रिय होता है वह चुत प्रिया वो मैंने नहीं लिखा है
इसलिए मैं अशांत हूँ ये सब फीलिंग उनको हुई तो नारद जी ने कहा भाई देखो अब तुमको
हम जो कह रहे हैं लिखने के लिए ग्रंथ तो पहले तुम प्रैक्टिकल हो कर के श्रीकृष्ण
का दर्शन करो फिर लिखो भागवत ऐसे नहीं लिखा तो अपश्य पुरुषम पूर्व मायाम
चयदपाश्रयाम भक्ति किया वेदव्यास ने और श्री कृष्ण का दर्शन हुआ अब परिपक हो गया
रोम रोम भक्ति से वो तप्रोत हो गया तब भागवत का निरूपण किया वे बेदव्यासभगवान के
अवतार है जाता राशरादयोगीबासब्याम पराशर से उत्पन्न हुए व्यास भगवान के अवतार हैं
भागवत कह रही है के चौथे अध्याय का चौदहवा लोग अरे भगवान को न मानने वाले अर्थात
सगुण साकार भगवान को नहीं मानते थे शंकराचार्ज आज जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने भी
मान लिया कि कापी कृष्णा यति कशयाचेपुतनायंत्या अपिवत्तनमितिसाक्षाद व्यासों
नारायण अप्रा शंकराचार्ज ने कहा जब भगवान कृष्ण राज से अलक्षित हो गए तो उनके
वियोग में, भावाबेसटक्लास में पहुँच कर, गोपियां भगवान की लीलाओं का अभिनय कर रही
थी यानी 1 श्रीकृष्ण बन गयी 1 गोपी 1 पूतना बन गई 1 जो श्रीकृष्ण बन गई वो पूतना
का स्तन पीने लगी ये बात शंकराचार्य ने माना और कहा कि नारायण व्यास ने यह बात कही
है भागवत म नारायण व्यास नारायण प्रा जो निराकार ब्रह्म को ही मानता था उसने भी
स्वीकार किया तो वेदव्यास भगवान के अवतार उन्होंने पुराण सब लिखे ये पुराण कैसे
लिखे गए कैसे कहे गए कब कहे गए तो मत पुराण में बताया पुराणम सर्व शास्त्र नाम
प्रथम ब्राह्मण स्मृत अनंत रंच भक्ति भय बेदासतस्यबिनिरगता सबसे पहले पुराण का
स्मरण किया ब्रह्मा ने पुराण बाद में बेद निकले उनके मुख से यह पहले पुराण बाद में
बेद ऐसा क्यों वेद तो अपौरुषे हैं अर्थात किसी ने लिखा नहीं बनाया नहीं जैसे भगवान
अनादि ऐसे वेद अनादि ध्यानं शाश्वत ये वेद को पौरुषेय कहते हैं कुछ विद्वान इसलिए
भगवान के मुख से निकला यानी पुरुष के मुख से निकला इसलिए पुरुष लेकिन पुरुष के
दिमाग से नहीं निकला भगवान के मस्तिष्क से नहीं निकला बेद वो सदा से था सदा रहेगा
महाप्रलय में लीन हो जाता है फिर भगवान उसको प्रकट कर देते हैं लेकिन पुराण पहले
निकला ब्रह्मा के मुख से क्यूँ इसलिए बेद को कोई नहीं समझ सकता सौरणक्षरोंमेंलो
मनुष्य नहीं सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा शंकर विष्णु कोई हो वेद को केवल भगवान समझते
हैं जब वेद प्रकट किया भगवान ने ब्रह्मा के मुख से तो ब्रह्मा से बैठा रहा पागल
कुछ समझे नहीं तो तेने ब्रह्म रदा आदि कब मुहियंतजत या तो भगवान ने स्पिरिचुअल
पॉवर दी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के मस्तिष्क में तब भेद समझा बेदा
ब्रह्मात्म विषया भेद को कोई नहीं समझ सकता कोई नहीं समझ सकता इतना समझ लो तुम बस
समझने का प्रयत्न छोड़ 2 तो फिर वेद को जब समझेगा नहीं तो न वेद मे मनुतेतमबिहनतम
उसी वेद में मंत्र हैं जो वेद नहीं समझेगा वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता अच्छी
मुसीबत है 1 तरफ आप कहते हैं वेद को कोई समझ नहीं सकता और दूसरी और आप कहते हैं
बिना वेद को समझे उस ब्रह्म को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है फिर वेद ने कहा मैं
बताऊं आचार जवान पुरुष ही वेद किसी महापुरुष के द्वारा जो वेद का अर्थ समझता हो
प्रैक्टिकल मन हो उसके द्वारा समझो वेद अपने आप पढ़ के नहीं अनंत पारम गंभीरम
दुरबिगाहियम समुद्र बत वेद का अर्थ समुद्र के समान है दूर बिगाह है अनंत है कोई
नहीं समझ सकता तो वेद के अर्थ को समझाने के लिए यह वेद व्यास ने ये पुराणों को
पहले प्रकट किया इतिहास पुराण अभ्याम बेदम सब ब्रिंग पुराण जो है वो वेद का अर्थ
है गरुण पुराण में लिखा है अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र नाम सरबोपणेशदाम गायत्री
भाषभुतोसवग्रंथोषटा 10 संगीता गरुण पुराण यानि ये जो भागवत ग्रंथ हैं ये सब ब्रह्म
सूत्र का अर्थ है ब्रह्म सूत्र कहते हैं वेदांत को छे शास्त्र हैं हमारे यहाँ 10
में वेदान्त सबसे प्रमुख है सबसे इम्पोर्टेंट है उसी वेदांत पर यानी ब्रह्म सूत्र
पर भाष्य लिखा है शंकरा चार्ज बल भा चार्ज नंबर का चार्ज मात चार्ज बड़े बड़े जगत
गुरुओं ने बड़े लंबे लंबे भाष लिखे हैं भाष्टरमानेटीका और 1 दुसरे के विपरीत लिखा
है पागल हो जाए आदमी अगर पूरा उसको समझ ले तो ऐसा और इधर जिसने बनाया ग्रंथ ब्रह्म
सूत्र वो कह रहा है वो ब्रह्म सूत्र मत पढ़ना उसका अर्थ है भागवत भागवत पढ़ लो मैंने
उसको डिटेल में भागवत में लिख दिया है जो ब्रह्म सूत्र हैं और जितने उपनिषद हैं वो
भी मत पढ़ना तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वो बे उपनिषद उसका भी सारांश मैंने भागवत
में लिख दिया है बेदोपनिशदाम सारा जाता भागवती कथा बे 2 रूप निशत ओ ब्रह्म सूत्र
सबका सारांश केवल भागवत, ने केवल और पुराण नए, नए, निमनगायामयथा गंगा देवा ना
मच्चुतों यथा बषनवानाम यथा सं, भु पुराणा ना मिदन तथा जैसे नदियों में सबसे
इंपॉर्टेंट उज्ज गंगा नदी है जैसे सब देवताओं में स्परिचुअल पर जितनी पर्सनैलिटी
हैं उनमें श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं जैसे सब वैशणओंमेंभक्तों में संतों में भगवान
शंकर सर्व श्रेष्ठ हैं ऐसे ही पुराना ना मिदम तथा समस्त पुराणों मे भागवत सबसे
इम्पोर्टेंट है इसके जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं ये बारहवें के
तेरहवें अध्याय का 16 श्लोक है स्वयं शुकदेव परमहंस कह रहे हैं सर्व वेदांत सारी
श्री भागवत मिश्यतेतदरसामृत तरिपतसयनात्रस्याद रति कुच जितने वेदांत हैं अद्वय
विशुद्धा द्वैत, विशिष्टा द्वित, द्वता द्वइतद्वइतये सब वेदान के सिद्धांतों के
नाम हैं इन सब का सार सार बेदानतस्ारमसार है क्या भागवत तमाम पढ़ने की आवश्यकता
नहीं भागवत इतनी इम्पॉर्टेंट है उस भागवत को सुना रहे हैं सुखदेव परमहंस ध्यान
दीजिये शुकदेव सुनाने वाले जैसे मैं बक बक कर रहा हूँ आपके सामने ऐसे सुखदेव ने
सुनाया था और सुनने वाले शौनकादिक परमहंस ये सुखदेव कौन है जी ये सुखदेव वेदव्यास
के लड़के हैं ये माँ के पेट में 12 साल पड़े रहे बाहर निकले ही नहीं क्यों माया लग
जाएगी पेट में जब आप लोग रहते हैं तो उस समय आपको भगवान ज्ञान देते हैं तो आप
भगवान से प्रार्थना करते हैं नवे महीने में महाराज हमें इस नरक से निकालो आप का
भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और जब पैदा हुए तो पैदा होने का जो कष्ट हुआ उससे
वो ज्ञान भूल गया कि किसी को हो सकता है याद हो और आमतौर से भूल जाता है तो माँ के
पेट में इतना कष्ट सहने पर भगवान ने जब 1 बार कृपा करके ज्ञान दिया और फिर वो भूल
गया तो सुखदेव पर मंजन कहा बाहर ही नहीं निकालेंगे तो भाई तुम कौन हो 12 साल से
पिंगला के पेट में पड़े हो तो सुखदेव ने मैं कौन हूँ बताओ अरे क्या बताऊँ 84 लाख
योनि में अनंत बाहर घूमा हूँ तो मैं कौन हूँ 1 हूँ क्या बता दूं बेदव्यासहोबड़ा
विद्वान हैं कोई हमारी बोलती बंद कर दी इसने अच्छा तुम बेड्या आशीर्वाद देते हैं
तुमको माया नहीं लगेगी आओ बाहर है आप ठीक हैं आये बाहर अब जनेऊ वगैरह सब होना
चाहिए कायदे से कुछ नहीं किया चल दिए जंगल को चल दिए और किस अवस्था में पूर्ण
समाधि की अवस्था में क्योंकि माया तो चली गई अन्दर ही पेट के अन्दर से पूर्ण
मलात्मापरमंशकी अवस्था में आ गए बाहर निकले और चल दिए प्रव्रजन पमनुपेतमपेतकृत्यम
द्वईपायनोबिराह का तार आज देती तनमयतयातरवोभिने दोस्तम सरब भूत रिदयममुनिमानतोष
प्रथम, कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा आगे आगे जा रहे हैं सुखदेव पर उनके पीछे पीछे
जा रहे हैं ब्यास जी पुत्र पुत्र रुको अरे तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन करो फिर
ग्रहस्त तुम्हारे ऊपर ऋण हैं बच्चा पैदा करो नही बाप के ऋण से उरिण नहीं होगे
मनुस्मृति कहती हैं ऋणानितरणयापाकृत्य मनो मोक्ष निवेश है देव रिण रिशि रिण पित्रि
रिण 33 शुखदेव सुने ही नहीं परम अवस्था में थे पर अवस्था कहते हैं कि केन कम
सणियात केन कम जिगरी केन कम मनवीत केन कम विजानिया यानि इंद्रियां कुछ वर्क न कर
सके जैसे फुल होता है वो परमहंसा वस्था है तू आगे आगे जब सुखदेव जी जा रहे थे और
पीछे पीछे वेदव्यास तुम बेध्या का उत्तर नहीं दिया सुखदेव ने देवांगनाएं अपसराएं
नंगी स्नान कर रही थी रास्ते में 1 सरोवर में जब चले गए सुखदेव पीछे से बेद व्यास
जा रहे थे तो उन्होंने देखा स्त्रियाँ नंगी स्नान कर रही हैं वहीं खड़े हो गए और
डाटा तुम लोगों को लज्जा नहीं लगती ये पाप हैं नंगा स्नान करना वरुण का अपमान है
और वेदव्यास को देखते ही उन लोगों ने कपड़ा पहन लिया तो उन्होंने कहा मेरा लड़का
गया आगे आगे तब तुम लोगों ने कपड़ा नहीं पहना और मुझ बूढ़े के लिए कपड़ा पहन लिया तो
देवांग कहा पिता अपराध क्षमा हो तो मैं उत्तर दूँ हाँ हाँ बोलो क्या है
दिवानयनतषमातमज प्यान देब्योरियापरिदधुर न सुतस्य चित्रम तदicपरिकषतिमुनउ
जगदुस्तबास्तस्त्री पुं विदा न तुसुतस्यबिकदृश्ट आप हंस हैं और आपका बेटा परम हंस
है इतना अंतर है हंस माने जो ये तो जानें ये अच्छा है यह बुरा है और अच्छा ही पकडे
बुरा न पकडे बुरा उस पर हावी न होने पावे संत है उसको हंस कहते हैं यह हंस की
अवस्था में सारे महा पुरुष रहते हैं परम हंस की अवस्था में कभी कभी जाते हैं और
सुखदेव जब यहाँ से गया तो उसने देखा ही नहीं स्त्री है कहाँ नंगी है कहाँ ब्रिक्ष
है की पेड़ है की पहाड़ है सब जगह अपने आप को देख रहा था तुम्हें कैसे मालूम मैं
मैं देवांगना हूँ पुरुष की निगाह ऐसी पहचान लेती हूँ मैं की ये किस निगाह से देख
रहा है सुखदेव ने हमको देखा वैसे ही निगाह इधर देखा वैसे ही निगाह उधर देखा कोई
चेंज नहीं अब तुम ने उधर देखा और निगाह इधर देखा है नंगी नहा रही तुमको स्त्री
दिखाई पड़ी और नंगी स्त्री दिखाई पड़ी सुखदेव को नहीं दिखाई पड़ी ये अंतर है हंस और
परमहंस में इसलिए मैंने उनके लिए वस्त्र नहीं पहना ऐसे सुखदेव परमहंस हैं भागवत के
वक्ता और श्रोता कौन है परिक्षित गर्भ दृष्ट मनोध्यायन परिक्षित नरेश ये परीक्षित
जब माँ के पेट में थे तो थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा इसका खानदान आगे न चले तो
श्रीकृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया मतलब कट गया था फिर लेकिन उसके बाद
श्रीकृष्ण ने जिला दिया उसको परीक्षित को और परिक्षित को दर्शन दिया श्रीकृष्ण ने
गर्भ में तो जब परीक्षित पैदा हुए तो चारों ओर देखने लगे वो जो हमने देखा था गर्भ
में इतना सुन्दर बालक वो कहाँ है अब संसार में वो कहाँ है जो दिखाई पड़े लेकिन वो
संसार में सबको देखते जा रहे थे इसलिए उनका नाम रख दिया परिक्षित वो परिक्षित
जिनके लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने ये भविष्य बताया था युधिष्ठिर को के ब्रह्मा
के समान विश्णु के समान शंकर के समान इसकी शक्तियां और योग्यताएं हैं वो परिचित
भागवत सुन रहे हैं वो अधिकारी हैं सुनने के बड़ा आश्चर्य हुआ शौनकादिक परमहंसों को
कि सुखदेव ने भागवत सुनाया कैसे जी से कहा यह पॉसिबल म्यारी बुद्धि नहीं मानती
क्यों तत्य पुत्रों महायोगी समद्यंगनिरविकल्पका ए कांत मत रुनिदोगूढ़ोमूडइवेय थे
अरे वो वेद व्यास का पुत्र सुखदेव वो महायोगी हैं और परमहंस है वो कुछ सुन नहीं
सकता पढ़ ही नहीं सकता सुनायेगा कैसे वो तो पागल बना हुआ बाहर से दिखाई पडेगा कोई
भी देखेगा तो न उसको चलना आता है न बोलना आता है न सुनना आता है न कोई वर्क आता है
उसने कैसे भागवत इतनी बड़ी सुना सुनाया प्रथम स्कंध के चौथे अध्याय का चौथा फिर फिर
शान को आश्चर्य हुआ कि गोदोहन बेलाम बगरिहेसुगहमेधिनाम अब 1 छाते
महाभागसतीथिकुरवंश दा श्रम वो किसी के घर पर थोड़ी देर खड़ा होता है 24 घंटे में
जितनी देर में गाय दुही जाती है और भिक्षाम देही बोलता है और जो कुछ मिल जाए, खा
लेता है तो वो इतनी बड़ी भागवत 18 हजार लोग सुनाने क्या उसको कैसे सुनाया तब उसका
उत्तर दिया सूती आत्मा राम श्मुनयोनिरग्रंथा रुक्म कुरवहभकभतगुणहरी अरे सौनकादि
भारतीय तुम लोग नहीं जानते आत्मा राम निर्ग्रंथ यानि माया से परे और आत्मा में ही
रमण करने वाले पर लोग भी श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का दर्शन आद, पाकर भूल
जाते हैं अपनी समाधि को श्री कृष्ण के दास बन जाते हैं इत्थमभूतगुणोहरि श्रीकृष्ण
में ऐसे गुण हैं आकर्षक तभी तो उनका नाम पड़ा कृष्ण माने खींचने वाला और तो और
स्वयं को खींच लेता है सुंदर श्री कृष्ण स्वयं अपनी सुन्दरता देख कर मोहित हो जाते
हैं बाकी की क्या गिनती और 1 कारण और है महाषियों हरे गुणा छिपता भगवान बादरायण
अध्यगामदाख्यानम नित्य विष्णु उनको बेस था सुखदेव को दुसरे जन्म में श्री कृष्ण
लीला सुनने का वो संस्कार था तो अवसर आया तो समाधि भूल गए यह कैसे अवसर आया वो तो
पागल शैली की अवस्था में चले चले पड़े थे जंगल को वो ऐसा किस्सा हुआ कि वो जंगल में
जा कर और पत्थर की तरह काष्ठ समाधि कहते हैं उसको लकड़ी की तरह समाधि में लीन थे तो
वेदव्यास ने भागवत बनाया जब तो उनके शिष्य लोगों ने उनकी सेवा के लिए सब काम करते
थे शिष्य लोग तो लकड़ी बीनने गए जंगल में तो देखा 1 सुंदर सा बालक और ऐसे बैठा है
दूसरे दिन फिर वैसे बैठा है कई दिन देखा तो आकर वेदव्यास से कहा गुरूजी 1 लड़का
ऐसा लगातार बैठा है मैं कब से देख रहा हूँ तो उन्होंने समाधी में देखा ओह मेरा
बेटा है शुकदेव परम अच्छा अच्छा देखो मैं बोलता हूँ तुम उनके कान में बोलना दुबारा
नटबरबपुखकरनयोकरण का कपिशमबईजतीमचमाला रंधरानभेणुराधरसुधया पूरा अंगो पविंदर
वृंदा, रणम स्वपद रमणम प्रावि शद्गितकीरती श्रीकृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है इस
लोक में ये लोक शुखदेव, परम के कान में सुनाया 1 बार 2 बार 3 बार और आँख खुल गई
होश में आ गए परम हंस वस्था गई हंस वस्था में आ गए और उन बच्चों से पूछा ये लोग
तुमने कहाँ से सुना हमारे गुरु जी ने 18 हजार लोग बनाये है हमारे गुरुजी ने हा
लेकिन इतने सुंदर भगवान हैं तो हमको कैसे मिलेंगे वो फिर समाधि में चले गये तो
शिष्ट ने बताया कि गुरु जी वो आंख तो खोले थे और ये पूछा भी था लेकिन वह फिर से हो
गए दूसरा बकियमस्तनकालकुट जि गान सयापायजदप्यासाि ले धात्रुचिताम ततोन्य कम बा
दयालु शरणम जेम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का तेईसवा जिस पूतना ने जहर लगाया
स्तनों में और मार डालने की मंशा से मंशा से जहर पिलाया उसको आपने अपना लोक दे
दिया और किसी ने पूछा आप तो अंतरजामी हैं उसकी मंशा जानते थे हाँ हाँ जानते थे
लेकिन अब हमारे मुँह में उसने स्तन डाल दिया तो मेरी माँ हो गई चलो हटाओ इतनी कृपा
हमारे संसार में मंशा मालूम हो जाए जज को तो वो प्रद जरूर देगा और मंशा नहीं है तो
ठीक है डाउट में फायदा मिलेगा मुल्जिम को तुम तो सर्वग्य हो सर्वांतरयामी हो
सर्वदश्ता हो सर्वनियंता हो सर्व साक्षी हो अरे तुमको किसी से पूछना तो है नहीं
गवाह की जरूरत तो है नहीं ये लोग सुन कर सुखदेव परमहंश बिल्कुल सावधान हो कर बैठ
गए और कहा सुनो बच्चों हमको अपने साथ ले चलो कहाँ है तुम्हारी गुरुजी और पूरी
भागवत सुना pरिनिश्ठितोp नैयर गुणन उत्तमश्लोकलिलया gitcetaraजरसे आख्यान
यदधीतवानदूसरे हस्कंदके पहले अध्याय का नौवां श्लोक यानि परमहंसा वस्था में पहुँचे
हुए भी फिर से भागवत सुना देखिये पहला दर्जा होता है श्रोतव्य सुनना जैसे आप लोग
सुन रहे हैं दूसरा दर्जा होता है मनतब्य उसका मनन करना वो भी आप लोग कर रहे हैं
साधना करते हैं और तीसरा है निदिध्यासन यानी पूर्ण परिपकएकाग्र मिल जाना भगवान में
ये अवस्था तीनों पार कर गया जो वो फिर से श्रोतव्य फिर से सुना उसने भागवत है
क्यों श्रीकृष्ण का यही तो कमाल है उनमें यही तो सबसे बड़ा गुण है 4 गुण श्रीकृष्ण
में ऐसे हैं जो किसी अवतार में भी नहीं लीला प्रेमना प्रिया धक्यमलीला माधुरी
प्रेम माधुरी बेणु माधुरी अ रूप माधुरी ये 4 माधुरी श्रीकृष्ण की ऐसी है कोई हो
अनंत कोड ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी हो 1 दृष्टि देखा वो, मूर्छित
हुआ अनंत को सह नहीं सकता वो ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो कोई हो तो शुकदेव परमहंस ऐसे
अधिकारी सुनाने के तो इस विषय में तो मैं जवाब देता हूँ कहा शुकदेव कहा मैं मैं
क्या सुनाऊंगा भाग अब नंबर 2 परिचित जो मैंने बताया आपको पैदा होने के पहले ही
मायातीत हो गए थे सुखदेव की तरह वो अधिकारी होना चाहिए भागवत सुनने का समझने का
सुनिए गा तो समझना तो पड़ेगा न आज कल भागवत का पाठ होता है 1 सप्ताह का बहुत
प्रचार है बस बाइकपिंटमिलजाएगा 1 सप्ताह सुन लो 2 4010 हजार रुपया खर्चा कर 2 बस
गो लोक पहुँच जाओगे और लोग बड़े शौक से आजकल क्या है हमारे यहाँ भागबत बैठी है आप
संस्कृत जानते हैं नहीं जी हम तो बैठे रहते हैं पंडित जी बोलते रहते हैं और
बाइकिंग आपको मिलेगा हाँ पंडित जी कह रहे थे 1 सप्ताह सुन लो बस कुछ करना धरना
नहीं है जरा इन भागवत के पंडितों से पूछो तुम्हारी भागवत में क्या लिखा है आप लोग
जरा विचार कीजिये की भागवत में ग्यारहवें असगंध के चौदहवें अध्याय में उद्धव सरी
के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया प्रश्न करने वाला भी परम हंस और जिस
से प्रश्न किया जा रहा हो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान क्या प्रश्न किया
बदंतकृष्णसेजान बहुन ब्रह्म बादिन दे शाम विकल्प प्राधान मुताहोएक मुख्यता हे
भगवान श्रीकृष्ण ये कल्याण का मार्ग क्या है इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कोई कहता है जब
करो कोई कहता है तब करो कोई कहता है पूजा करो कोई कहता है पाठ करो कोई कहता है
वणआश्रमधर्म का पालन करो कोई कहता है तपस्या करो अनेक प्रकार के मुंडे मुंडे मतिर
भिन्ना ऐसा शास्त्रों में सब लिखा है और विद्वान लोग 20 अलग अलग बोलते बताते हैं
क्या सही है या सब सही है या कोई सही है और इतने मत बने क्यों भगवान ने उत्तर दिया
मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुष स्वभव श्रेयों बदन त्याने कान तम यथा कर्म यथा
रucग्यारमेसकंद के चौदहवें अध्याय का नौवा कितना सुन्दर उत्तर है श्रीकृष्ण का
देखो उद्धव सब मेरी माया से मोहित है है कोई सत्वगुणी हैं कोई रजोगुणी है कोई
तमोगुणी है हाँ महाराज लिए जो जिस गुण के अंडर में है जिस नेचर का है जिस रुची का
है जिस संस्कार का है वैसा ही अर्थ मेरी वेदवाणी का करता है मेरी वेदवाणी अलौकिक
है तो वो पढ़ने वाले, समझने वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ करते हैं
असली अर्थ नहीं जान सकता कोई वो तो महा पुरुष और मैं माने भगवान बस 2 ही जानते हैं
बाकी लोग सत्वगुणी शत्गुणिअर्थ करेगा रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी अर्थ करेगा तमोगुणी
व्यक्ति तमोगुणी अर्थ करेगा तो अनेक अर्थ हो गए और कुछ पाखण्ड, कुछ पाखंडियों ने
भी मार्ग निकाल दिया अपना सलोक बना दिया जो इतनी बार पढ़ लेगा उसको बाइकुंटमिलजाएगा
1 बार कल्याण 1 पत्रिका है गोरखपुर से निकलती है तो उसमें ये लिखा हुआ निकला जो
100, 8 बार रामायण का पाठ कर देगा उसको राम मिल जायेंगे दर्शन हो जाएगा बहुत से
लोगों ने पढ़ा 100 8 बार अरे 1 दिन में पूरी रामायण का पाठ हो जाता है तो मेरे पास
पचासों लोग आये ऐसा ऐसा 100 8 बार पढ़ा 216 बार पढ़ा तो राम नहीं किस बेवकूफ ने कहा
है राम मिलेंगे अक्षरों को पढ़ने से देखिये कल्याण में निकला अरे कल्याण तो अखबार
है तुर्सी दास क्या लिखना भूल गये थे वो भी लिख देते चौपाई बना देते है 100 8 बार
जो हमारी चौपाइयों को पढ़ लेगा बोल देगा उसको हम मिल जायेंगे वो तो लिखते हैं मिलही
रघुपति बिनुमनुरागाकि जोग जप ज्ञान बिरागा अरे जब ज्ञान, योग से नहीं मिल सकते तो
तुम्हारे अक्षरों को पढ़ने से मिल जाएंगे हमने कहा जिसने निकाला है उस से जा कर बात
करो हमने कभी कहा है क्या अक्षर पढने से कुछ मिलेगा तो फिजिकल डील है जबान से पढो
हाथ से पूजा करो पैर से मार्चिंग करो 4 धाम में कान से सुनो यह तो इंद्रियों का
वर्क है इससे क्या होगा मन मन है मन का अटाइटमेंट करना होगा इन चीजों से काम नहीं
बनने वाला है तो सुखदेव परमहंस इस प्रकार के वक्ता और परिचित इस प्रकार के श्रोता
और साथ में इतनी प्यास हा हा महाराज रास नहीं सुनाया कभी आपने रास लीला पर प्रकाश
डालिए पागल है तू अरे राज क्या है पांचे भूले देह सुधी पांचवी भूमिका में देह की
सुधि भूल जाती है वो आदमी विदेह हो जाता है तो छठी भूमिका रास की तो छठी भूमिका
में राज देखे या सुने या बोले उसके पहले अगर तो पागल हो अनाधिकारी है उसका पतन हो
जाएगा 1 कक्षा होती है जहाँ पर कोई चीज ग्रहण की जाती है हमारी दुनिया की
गवर्नमेंट में देखो ला पढने के लिए कम्पलसरी है क्यों ऐसा है वो कह देती है कि
दर्जा 1 वाला पड़ सकता है हर 1 के लिए अधिकारित्व हैं बिना अधिकारित्व के कहीं कोई
गति नहीं हो सकती तो भगवान श्री कृष्ण से जब उद्धव ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा
देखो मैं बताऊँ धर्म में के यसश्चानय कामम सत्यम समम द मम के यज्ञ
पौानमभ्रताननियमान जमान कोई कहता है धर्म का पालन करो कोई कहता है नाम कमाल जी
क्या चक्कर में पड़े हो मरने के बाद नाम रहे कोई कहता है नए दान करो कोई कहता है
यज्ञ करो कोई कहता है तप करो कोई कहता है उपवास रखो अनेक प्रकार की बातें
शास्त्रों में लिखी है अरे रे मन खैरे की बात नहीं कर रहा हूँ ग्रंथों में लिखी है
श्री कृष्ण कह रहे हैं और क्यों बन गए मार्ग यह मैंने तुमको बता दिया उद्धो बताए
इनमें सही क्या है जितने में बता रहा हूँ मार्ग ये सब गलत है गलत माने 2 एम हैं
मनुष्य का दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति बस तीसरा कोई एम नहीं है भोले भाले लोग कहते
हैं हमारा दुख चला जाएगा दैहिक आध्यात्मिक दैविक आज भौतिक सब प्रकार के दुख चला
चला जाए बस ये हमारी इच्छा है और समझदार कहता है नहीं नहीं दुःख निवृत्ति तो
मामूली चीज है आनंद मिल जाए दुःख निवृत्ति तो हम लोगो को मिलती रहती है रोज जब आप
लोग सोते हैं गहरी नींद में तो कोई दुःख फील्डिंग में आता है नहीं आता न माँ न बाप
न बेटा न बीबी बगल में बेटा लेटा है मर गया हम गहरी नींद में सो रहे हैं
परमहंसावस्था तो दुःख निवृत्ति तो हुई लेकिन आनंद प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि आनंद
प्राप्ति होने के बाद फिर दुख नहीं आ सकता कभी भी इसलिए दुःख निवृत्ति साधारण
लक्ष्य है आनंद प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य है ये 2 लक्ष्य इन सब मार्गों से नहीं
प्राप्त किए जा सकते धर्म कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे फिर लौट के आओगे योग करोगे तो
अनिमा लघिमा सिद्धि पा जाओगे फिर माया दबोच लेगी ज्ञान मार्ग में जाओगे परमपद फिर
नीचे गिर जाओगे ज्ञान हम करत मनु महाराज कहते हैं आरूढजोगोंपिनिपात त्यतेधाहातो
कर्म योग ज्ञान कोई भी न माया की निवृत्ति करा सकता है न आनंद प्राप्ति करा सकता
है फिर भक्त्या हमे कया ग्राही या श्रद्धयात्माप्रियस ततम भागवत चौदहवें अध्याय का
11 वें सिकंद के चौदहवें अध्याय का इक्कीसवाँ लोग केवल 1 या केवल भक्ति से माया
जाएगी आनंद मिलेगा दोनों लक्ष्य अरे बेद कहता है जस्ट देवे परा भक्त जथा देवे तथा
गुरु तस् कठिथाहियरथा प्रकाश यंते महात्मन श्वेता श्वतरोपनिषत छठवें अध्याय का
तेइसवां मंत्र जिसकी भक्ति जैसे भगवान में हो वैसे ही गुरु में हो उसी की माया
निवृत और परमानंद प्राप्त होगी उपासते पुरुष जेजागामास्ते सुक्रमेरततिधीरा मुंडको
परिषत तीसरे, मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र कामनाओं को छोड़ कर भगवान की उपासना
करेगा उसी की माया निवृति होगी उसी को परमानंद मिलेगा भक्त रेवेन भक्त रेवेन
पश्चति भक्त रे वैन गमयतभक्तमचापुरुषा भक्त कह रहा है केवल भक्ति ने ही अरे गीता
तो पढ़ा होगा आप लोगो ने गीता में भगवान कहते हैं ना हम बेद न तमसा न दाने न नचे
जेया कोई मार्ग नहीं जो मुझको मिला सके जीव को वे अध्याय का तिरपनवां लोक फिर कैसे
मिलते हैं हमें विधोरजुनदषटुम गया तुम तत्य प्रवेश ग्यारहवें कंद के ग्यारहवें
अध्याय का चौवनवा लोक अगर मुझको जानना चाहते हो तो मुझको देखना चाहते हो तो मुझ
में लीन होना चाहते हो तो केवल भक्ति मार्ग ये माया मेरी है इसको कोई नहीं मिटा
सकता कोई नहीं हटा सकता ब्रह्मा शंकर कोई नहीं जग पेखन सब देखन हारे बिधि हरि शंभु
नचा वन हरे श्रिवचपुरनदेखि डेराहे शिव बिरंची का मोह को है बपुरा आना यह ऐसी माया
है बदत विश्वम कबयसमनशवरमपशयनति चाध्यात्मभिदो दा लेकिन नया नहीं जाती ये कैसे
जाएगी गीता का सुनो सद्धांत सातवें अध्याय का चौदहवां श्लोक देवी हेसा गुण मई मम
माया दुरत्यया मा मे जे प्रपद्यते माया मे ताम तरंति चैलेंज है भगवान का ये देवी
मेरी माया है मेरी इसको कोई नहीं पार कर सकता जब तक मैं न इशारा करूं और मैं तब
इशारा करूंगा जब वो केवल मेरी शरणागति में आ जाए केवल शरणागति माम एओ माने ही
देखिये 18 अध्याय गीता का प्रवचन हुआ अर्जुन को सुनाया लेकिन अर्जुन सिर खुजाता
रहा यानी बीमारी गई नहीं पहले अध्याय वाली की इनको मारूंगा तो इनकी, स्त्रियां
विधवा होंगी तो वर्ण, संकर संतान होगी पाप होगा नरक होगा ये जो पहले अध्याय में,
उसके दिमाग में बीमारी घुसी थी हो गई नहीं तो अठारहवे अध्याय में भगवान ने कहा
अच्छा सुन अब आखिरी बात मैं कह रहा हूँ अब भी नहीं समझा तो या भार में मैं हार गया
तुझसे क्या बात है सावधान होकर बैठ गया अर्जुन सर भूयाशृणमेंपरमम बचा इस टोह में
दृढ़ तो ब्या मेरा प्रिय है इसलिए तुझको प्रावेट में प्रवे बात बता रहा हूँ गुह्यतम
शब्द हैं जैसे होता है गुड 1 बेटर 1 बे वो गुह्यतम है सबसे परावेट क्या है महाराज
प्राइवेट मन मना भोमधभकतहोमध्याजि माम नमस्कुरु अरे अध्याय का पैठमाशलोगबसतुम मुझे
मेरी भक्ति कर मेरा बन जा मेरी शरण हो जा बस और कुछ नहीं करना तो और कुछ सोच मत
मुझे गुरु नाराज शिष्ट तो मैं आपका शिष्य हूँ मैं कह दिया था तो गुरु की आज्ञा है
सुन बट तू केवल मेरा चिंतन कर मेरी भक्ति कर दसम सर्वे शुकालेशुमामनुष्मर युद्ध
केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर युद्ध का जो फल होगा वो तुझको नहीं भोगना पड़ेगा
क्योंकि तेरे मन की मंशा नहीं है दुश्मनी नहीं है कोरों से तेरा मन तो मुझ में
रहेगा न इसलिए उस कर्म का फल नहीं मिलेगा अर्जुन का कुश्ति घूमा हाँ बात तो कहते
हैं लेकिन वो वेद तो कहता है पाप लगेगा तो फिर भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं ब्रज सर पाप भयोमोकश्यामीमा सुच सब धर्मों को छोड़ दे ये वेद कहता है
वो वेद कहता है ये धर्म का पालन करना उसके लिए आवश्यक है जो मेरी भक्ति नहीं करता
जो मेरे शरण में आ गया उसके लिए सब कानून खत्म मेरे शरणागत होने के बाद जैसे
राजनीतिक अपराधी होते हैं तो कोर्ट कहती है क्षमा मांग लो तो छोड़ दे नहीं मांगेगा
तो फिर जाओ अंदर तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं तो हमारे सामने सरेंडर कर 2 क्षमा
मांग लो तो सर्व, पाप मशान पाप व भेद कहता है उससे मैं छुड़ा दूंगा मैं तो पाप का
फल देने वाला हूँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ तो फिर 18 अध्याय के 72 वें श्लोक में
भगवान ने पूछा कि ज्ञान समोहा पनषतशतेधनजअज्ञान चला गया नई समझ है
नश्टोमोहास्मृतलब्धा प्रसाद मैया चुद गीता समाप्त हाँ महाराज समझ में आ गया युद्ध
करूँगा आप जो कहेंगे करूंगा होगा तो मार दूंगा आपकी आज्ञा का पालन करूँगा अब जब
आपका ठेका है तो काहे का डर है हमको अच्छे बुरे का ज्ञान में जीव क्या कर सकता हूँ
तो भगवान जानता है और वही ऑर्डर दे रहा है ये पूरी गीता समाप्त भक्ति के ऊपर और
भागवत मैंने आपको बता दिया और रामायण तो आप जानते ही हैं बार मथे बरुईगतसकतातेबरु
तेल बिनु हरि भजन न भवतरि सिद्धांत अपेल भगवत प्राप्ति को तो छोड़ो माया से नहीं
उत्तीर्ण हो सकता कोई विनिष्चत बदामी तेन अन्यथा बचान सी मे हरि नरा
भजनतिजेतिदुस्त करम तरंतिदेeकसीसोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी मिथ्या मिथ्या
बोलते हैं जो छोटे न राम, कृपा बिनु नाथका पद रोपी बिना राम कृपा के माया नहीं
जाएगी कोई हो साधक सिद्ध बिमुख उदासी कवि कोबिद कृतज्ञ सन्यासी योगी सूर सुता पस
ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरह न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामी
कोई उपाय नहीं 1 जगह बड़ा सुंदर तुर्षीदासने लिखा है मानस रोग कछुक में गाये काम
क्रोध लोभ मोह मद मात सर्दी शा पाखंड ये मानस रोग हैं सबके लखि बिरलन पाये कोई कोई
इनको रीड कर पाता है जान पाता है तो जानते चिजेहीक्छुपापी जो जान लेता है इलाज की
सोचता है जब हमको रोग का ही पता नहीं है तो इलाज क्या करेंगे अन्दर कैंसर हो गया
है मटर गस्ती कर रहे हैं जब डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है मैं मर जाऊंगा नहीं
नहीं अभी आशा है तो तुर्सीदाजजी कहते हैं भई देखो दवाई तो बहुत सारी हैं क्या नेम
धर्म वही भागवत का अनुवाद है देखो रामायण में नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान
भेजनी कोटिन करिए रुज न जाहीं हरियान ये रोग नहीं जायेगा माया का फिर कैसे जाएगा
है सुनो बड़ा सुन्दर सा उपाय सदगुरु बैद्य सबसे पहला प्वाइंट वास्तविक महापुरुष
मिले जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी रखे और प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा सद् गुरु अगर
किसी को मिल जाए क्योंकि हम शास्त्र वेद पढ़ के तो समझ सकते नहीं वही समझा वे इतना
लम्बा चौड़ा है शास्त्र वेद विभिन्न विभिन्न नई को मुनि जस बच प्रमाण वेदांत कुछ
कहता है न्याय कुछ सांख कुछ मीमांसा कुछ कुछ और फिर 1 वेदांत में भी अनेक प्रकार
के सिद्धांत आदमी तो पागल हो जाए दुरषीदासजी ने लिखा है श्रुति पुराण बहु कहे
उउपाईछूटेना अधिक अधिक रुजा कन्फ्यूज होता है जितना जो अधिक पढ़ता सुनता है उसकी
दवाई नहीं है वो तो सदगुरु बाइ विशु सा सद गुरु तो हम लोगो को अनंत बार मिल चुके
अनंत बार हजार करोड़ बार नहीं हम लोग इस संसार में अनादि काल से आ रहे हैं सदगुरु
भी मिल रहे हैं जैसे इस समय आप बैठे हैं ऐसे बैठ कर लेक्चर भी सुनते हैं हमेशा हम
लोग हर जन्म में सुने और सिर हिलाए है क्या बात है क्या बढ़िया समझाते हैं गुरुजी
लेकिन सुनेंगे सबकी करेंगे मन मन के गुलाम हैं इसलिए समझ करके भी नासमझ बन जाते
हैं प्रैक्टिकल लाइन में नहीं आगे बढ़ते तुम विश्वास हो गुरु की वाणी पर ये दूसरी
शर्त हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमको देखिये क्या है मेरे सा दर्द होता है ऐसा
होता है यह दवा है ले लेना अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू फीस लीजिये हम जरा भी डाउट
नहीं करते ये दवा न फायदा करेगी डॉक्टर साहब तो हमारी फीस वापस करोगे कोई लोग नहीं
करते पूरा विश्वास रखते हैं और वैसे दवा खाते जाते हैं 10 दिन खाएगा फिर गए कुछ
फायदा नहीं हुआ अच्छा कोई बात नहीं बदल दिया दवा फिर बदल दिया डॉक्टर साहब क्या
मजाक कर रहे हैं आप 4 बार दबा बदले फायदा रे भाई मैं तो दबा दे रहा हूँ अपना फायदा
हो तो मैं क्या करूँ लेकिन ये डॉक्टर जो है स्परिचुअल मैन इस में कोई गड़बड़ नहीं
होने वाली है सद गुरु बचन विश्वास संयम यह न विशय की आशा तो रघुपति भक्ति सजीवन
मुरी यह भक्ति यह दवा है अगर इस प्रकार का बनाव किसी का बन जाए वास्तविक महापुरुष
मिल जाए और हमारी उस के प्रति श्रद्धा, विश्वास की स्थिति परिपूर्ण हो जाए और वो
हमको जो मार्ग बतावे, साधना बतावे वो हम कर लें फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं कोई
डाउट नहीं भागवत तो यहाँ तक कहती है न खले न पाते दी भावन निमिल्यवानेत्र जो
वास्तविक महापुरुष की शरणागति में श्रीकृष्ण भक्ति करता है उसके लिए कहते हैं आँख
मूँद कर दौड़ो न गिरोगे न फिसलोगे क्यों गित्वयाभिगुप्ता बिचरंति निर्भया बिना कानी
कप मूर्ध सु प्रभो भागवत वो रक्षा करते हैं पीछे पीछे चलते हैं दे शाम
त्याभयुक्तानामयुगक षेमंबहामहमगीता कौन तेज प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति
चैलेंज है भगवान का न मैं ज्ञानी नहीं कहा न में योगी नहीं कहा न में कर्मी नहीं
कहा न में भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं ठेका लेता हूँ ताते
नास न होये दास कर तो इस प्रकार सुखदेव परमहंस की अवस्था वाला हो वक्ता और
परीक्षित की अवस्था वाला हो श्रोता तो वो भागवत सुन सुना वे और अगर ऐसा नहीं है तो
पहले वेद के अनुसार आद्या गम श्रवत यदि श्रवत श्रेणी, वेद कहता है भगवान को रोक कर
पुकारो बस कुछ मत पढ़ो कुछ मत सुनो भगवान को पुकारो रो कर बिना किसी कामना के आपका
दर्शन आपका प्रेम बस ये 2 लक्ष्य सामने रख कर के वो फिर सारी समस्या हल कर देंगे
क्योंकि अंत करण शुद्ध, हो जायेगा जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो भगवान की स्वरूप
शक्ति मिलेगी उससे अंतःकरण दिव्य हो जायेगा जब अंतःकरण दिव्य हो जायेगा तो आपका
गुरु आपको दिव्य प्रेम दे देगा फिर माया निवृत्ति, परमानंद, प्राप्ति
तरगुणतकरतरदोषपंचलेश पंच कोष सब समाप्त और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा
सोषुतेसरवानकामानस, ब्रह्मणा, विपष्चिता, वेदमंत्र के अनुसार तो मैंने भागवत के
विषय में संक्षेप में आप लोगों की झलक दिखाई है और जब कभी आप लोग परिक्षित बनेंगे
कोई सुखदेव मिलेगा तब सुन लीजियेगा पूरी भागवत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
